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. कर प्रणाम जगदोशको, बाणिहि पुनि शिरनाय । | 
` रीका स्म विचार की, भाषा करों बनाय | १ ॥ 
Rea WN देखने का फल कहते हें जिस : 






58 





: दिख 
d'A 5 
dan Nei 
1 . D 0 
Ze B 
>a N <5 
M eA Kr «यव qh 
Dl M 
"Ee “ATI P. 
Ceci 2 ड “1 
4 > द : 
SA 2 xS . Fo 4 
1* A Lë x 


SE क स्वप्न विचार # ` ३ 
| RUF प्रकार का है एच इष्ट फल को 
| जनने वाला, दूसरा दुष्ट फल को जनाने वाळा । 
` पहिले सब सामान्य इष्ट फल बोशक en का वर्णन ` 
| करते हें । किसी नदी अथवा eg तेरना, 
| आकाश dora, gëf geb जाग,सूर्य आदि 
गह, झश्चिनी dan. gales तारा देखना, बढ़े२ 
Heal, देवग्रह और शिवालय इत्यादि के शिखर पर 
L| बढ़ना आदि जिसको دم‎ में दिखाई देता हे इससे. 








¢ # स्वप्न विचार ४. 
Gu में देवता, MAY, FRAT, छत्र | 
Ale, काल, राजा, शेत कलश, वख, अच्छे अच्छे | 
geen से weg खो, बेल, हिमांचलादि " 
पर्वत और दुग्ध देखना, बटादिक Wu तथा es 
_ सहित वृक्षों पर चढ़ना और ऐना मांस, फूल माल! 
आदिक मिलना, अगाथ जल में तेरना यह सब 
दज देखने से :द्रन्य लाभ होता हे । यदि देह 
मैं शैग हो तो रोग भी दूर हो जाता है | 
MS सब सामान्य दुष्ट फल जनाने वाला 
en कहते हैं स्वन में यज्ञ के खम्मे बाल्मीक और 
नामके पेड पर seat, dai, कपास, Se, लोहा का 
` R खप्न में कोडा. करना, लाल कपड़ा 
` wës या ओद्ना,नदं को काटकर दूसरे m 
SS जाना, पकाया इआ मांस भोजन करना, य 
` सब देखने से विपत्ति प्राप होती हे। | 


| 
oo SCENUEN भेद से दो प्रकारका जो ANE | 





emi 人 
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ia بن‎ gt विषार & v. 
| adie पहर भेद करके शुभाशुभ फल भेद कइते | 
| हें! रात के पहिले पहर जो cnp देखे तो एक 
॥ wd में शुभ अथवा अशुभ फूल होता है, facta. 
|| पहर में देखे तो ap महं ने में, तृतीय पहर में 
देखे तो तीन महीने में, और fad घड़ी रात 
रहते देखे तो दस दिन में, Rada बेला ( प्रातः. 
काल में ) सम देखे तो तत्काल फल होता है | 
l e-sw विशेष AME. Wu को देने वाले. ` 
cu स्वको कहते हें । जो un राज, हाथी, 
| get, बेल इत्मादि वसुको देखता हे उसके FER 
dp को वृद्धि समझना चाहिये । ` 
| BABY पुरुष गो, बेल, हाथी, शिवालय पवत . 
` के शिखर, वृक्ष इत्यादि ET, सर्वा. Ps 
T ~+ लगाना, रोना, मरना थोर जो RR के . 
i योग्य नहीं उस ot से age करना ong 
ER c पी है सो धन्य कहलाता d | ts 


a ae 
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E अस्वप्न विचर क्ष ظ‎ 3 
६-सममें दुर्भ देखने से, TEY तथा फल l 
` सहित gui पर अकेले चढ़ जञाने के साथ ही जाग 
_ जाने वाले को जल्दी लाभ होता हे F 
| १०-स्वप्न में जो पुरुष दाहिने हाथ में सप - 
को काटते हुए देखता हे उसको दश दिन के भीतर 
. ही हजारों रुपये का लाभ होता है | | 
११-स्वप्न में जो पुरुष जल के भीतर EST 
है अथवा उसको बिच्छू काटता हे उसको जय, ` | 
मनोरथ को सिद्धि और पुत्र की प्राति होती हे | 
. २१२-स्वप्नमें कोशा अथवा पर्वतके ऊपर चट्कर 
` समुद्रपार जाय तो यदि वह शूद्र ge भो पैदाहुय़ा 
होतो भी निसन्देह राज्य पद को प्राप्त होता है | 
 २२३-जो पुरुष तालाब केसमूचे कमल्पत्रमेतक्ीर | 
. का भोजन करे उसे सावंभोम राजा होना चाहिये। 4 
. 9e, मुर्गी तथा कोद पक्षी को स्वप्न 
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| Ze Sang विचार ® o 8 
| में देखते हुए जाग उठे तो उत्तम छुल की मधुर, 
| भाषणी कन्या उसकी भाथा होती है 
। १५ जो पुरुष स्वप्न में अपने हाथी व पावो 
| में जज्ञोर पढ़ी हुईं देखा हे उसको पुत्र अथवा 
| चन जरदी fear है इसमें सन्देइ नहीं 
१६-जो नर स्व नमें अपना आसन, बिना 
पालकी झर अपनी देह गाड़ी इक आदि को चलते 
ए देखे तो उसकी चारों ओर से लक्ष्मी प्राप्त हों | 
——' १७-जो खनन में सूर्य मणडल को देखताहे उसके 
7 रोगद्रहो जातेहें, यदि रोग न होतो we age 
E १८-जो नर AT में लोह व मद्य पीता है 
> यदि वह आह्मण हो तो विद्या और क्षत्रिय आदि 
। हो तो उसको धन प्राप्त हो ظ‎ 
~, ९१६-ज्रों सन में dn वस पहिने .इए उत्तम 
` स्री अपने को नइलाती इई दिखाई दे तो कहती 
` की ग्राहि होती है। ظ‎ 
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| २०-जो पण eg, जोड़ा बज, षी 





धार की तलवार मिले और उती समय जाग उठे . | 


` तो saa अन्न को प्रापि होती है 


२१-जो 551395 रथगें अकेला बैठे ओर | 
इत्ते में जाग उठे तो उसको बहुत धन vg EUN | 


२२-जो सम में दही मिले तो द्र्य ओर | 


ची मिले तो यश प्रात हो । यदि घी भ्ण करे तो 
GE हां, et भक्षण करे तो यश प्राप्ति हो 


ur भक्षण करे तो राज्य मिले वा हजारो रुपये मिले। 


Ac 


M 
——— — 


 २३-जो स्न में मनुष्य के पेर का माप. 
भक्षण करे तो शव रुपया अथवा शत gay सिका . 
` जाम हो। जो मनुष्यके बाहुका मांत भक्षण करे तो. 

. सइल रुपया या सोना लाब हो, जो सिर का मांत . 


i अथवा देखे तो अति शुभ फल होता हे | परन्तु 


Be $ P. ^ 
4. dä Ka 3 
i" Bier 2. ५६ 

Aen "E A", a^? 
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Kei? # स्वप्न विचार o Se 


कपास, AW, तक और आत ये अशुभ हैं । इससे 


` जितनी काली वस्तुहें जो ख में मिले व देखे तो 


ere निन्हित हे । इसका बुरा फल होता है परन्तु 
d हाथी देवता ag और घोड़ा शुभ हे | 
२५-जो स्वप्नं में फेन के सहित दध दूहने के 


Sm पीता हे उसका सोमपान एवं असूत पान 


لمم > 


होता है SN वह नाना प्रकार के उत्तम Qu 
का भोग करता है | | ER 
२६-जो eraf दही देखे तोप्रीति हो । गेहूँ 


3 देखे तो धन मिले थोर जब देखे तो यश प्राप्त हो । | 


= o S 


- १७-यदि स्वणमे पान का.बीड़ां, कपूर, SUR, 
श्वेत Fea, श्वेत फूल ये qup पिलं तो चारों | 
तरफ से सम्पत्ति प्राप्त शे 

२८-विशेष कर के शुभ फूल बोधक स्वप्न कहकर 


` अशुभ फलो HATA वाले HA को कहते हैं उसे p^ 
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` सुनो। उसमें शोनक ऋषिके वचन कहते दै । 


२६-जो खण में सूर्य चन्द्र को निस्तेज ale 


` झधिन्यादिक नचत्र प्रवादिक तारों का गिरना 
देखे तो मनुष्य मरण अथवा शोक को शात हो। . 

| ३०-स्वप्न में जो मनुष्य अशोक कनेर तथा 
पलास का वृक्ष देखे या फल लगे हुए वृत्त देखे -. 


_ तो उसको si प्राप्त हो | 


. उतर जाता हे उसको परदेश जाना होता हे पर . 


३१-जो स्वप्न में नाव पर बैठकर नदी पार 


उस परदेश से जल्दी लोट आता हे | 


` खाल चन्दन लगायें हुए d को अपने d 
` 55910135 अथवा उसे स्नान करती हुई देखे. 
] p तो BY iY हो। 


३३-जो पुरुष स्वप्न में तेल, दध, घी और 


we 





३२-जो स्वप्न में लाल qup पहिने तथा 
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x -स्वप्न्‌ विचार E Ses ११ 
दही इत्यादिक पदार्थ को अपने सर्वाङ्ग में लगाते 
हुए देखे तो उसको अवश्य रोग शे | 

३४-स्वप्न में अपने सम्पूण केश गलके 
. गिर oe अथवा दाँत RR तो नाश हो, पत्र हो 
तो पुत्र नाश हो 

३५-जो पुरुष स्वप्नमें गदहा, उट झर महिष 
के रथ में बैठा हुआ जाग उठता है उसका मरण 


`. हो अथवा महा रोग को प्राप्त हो | 


` ३६-जो स्वप्न में .अपना कान, नाक हाथ 
. आदि को कोई काट डाले तथा स्वयं कींच में फॅस 
. जावे, दाँत केश TOUS, भुना Bar मांस खाव 
Nee उँट वा भेस पर बेठा हुआ अपने को देखे ` 
_ I AY में खूब तेल लगाये हुए देखे तो मरण. 

` ` तुल्य बौमारी हो । हत प्रक्र से सोते हुए, स्वप्न 
EO का फल SEE Ne 3 


| [3 
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३७-अब जागते ही जो अशुभ सूचक विह 


fest देते हें वे कहे जाते हे कश्यपादि सप्त 
आषियों को पत्नी अरु sal, भव, तीन पद विष्णु के 


र मातृ मंडल को माकाश में जो पुरुष वा ख्री.. 


नहीं देखे उसको गतायुष समझना | 


३८-अपनी देह में जो जीभ हे अरुन्धती 
नालिका का AA भाग भभ और भूकुटी का मध्य 
MI मंडल हे । इनको जो देखता उसकी qu 


आयु ओर जो .नहीं देखता उसकी 581 आयु . 


` जाननी चाहिये। .. 


३६-जिसको अपने कान में Sigel डालने . 
से शब्द सुनाई नहीं देता, आकाश गङ्गा में शब्द: ` 
होने से घुनाई नहीं देता AR चन्द्रोदय होने से ` 


चन्द्रिका नजर नहीं आती उसकी भी Wd E 


ही समझना | 
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& स्वप्न विचार क | १३ 


२०-जिसका पैर aa qi कीच में देने से साफ | 


साफ उठ न आवे आगे से वा पोळे से खंडित 
नजर झावे तो वह 55131813 के भीतर ही मरेगा। 
oam दृष्ट em की शांति कहते & | 


जिससे उसको दुख न हो | नष्ट wed के निवा 


रणार्थ mu का जो कराल देवता है उसका पूजन 


जप, होम तथा ब्राह्मण भोजन कराने से NW 


ws होगा इसलिये यह अवश्य कराना TR? | 


जो आचार gon ग्रथ में तथा रात्रि सक्त के 


wg में हे उसी अनुसार करना चाहिये । यहाँ 
` वर्णन करने ले ग्रथ बहुत बढ़ा हों जोता इसलिये 
— नहीं लिखा ओर भी भाँति, मयूष शांति कमलाकर 


5 thes Ch eet tetas 
21764 Av 
> K 
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ग्रन्थ में देख लेना । यहाँ थोड़ा सा शांतिकरण 
लिख देते हैं | SS 


२२-अपनी शाखा में जेसे अमि स्थापना ` 


होती हो उसी. तरह से अमि स्थापना काके रात्रि. 


P UE 


१४ , og स्वप्न विचार अ 


में कालरात्रि के मंत्र से इत और RT gg 
अवश्य करना चाहिये शूद्रादिकों का लोकिकादि ` 
अहा. हवन करना उचित हे । uua में, UD ` 


व्याख्या दायिनी इत्यादिक AF WAT से Si 


शत ( एक सो आठ ) आहुति देना अथवा ae . 
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